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{ 466 (४०,९. ९..माला 16 | 
विश्वेश्वरानन्द वेदिक संस्थान ५ (१) 'शान्तकरुटी वेदिकं 
प्ता" ८२) (दयानन्द महयाकियुक््लय संसत म्रन्थमाला' 
शि वशी न्थमाला, (४) (सवेदानन्द 
विश्व प्न्थ्् श्नु मुर प्रन्थमालाः ओ्रौर (£) "विश्च 
लाच भअन्थमाला' निक तालाग्रो के त्रन्तगत भिन्न-भिन्न प्रकार का 
प्रकाशन-कायं चल र्दा दहै। प्रस्त ग्रन्थ इन माल्लाश्रोमे श्रन्तिम 
ग्रथीत्‌ "विश्च ह्वाच्र म्रन्थमाल्ला' मे प्रकाशितदहो रहा है। 


भ्राज हमारे स्वतन्त्र-भारत के छात्र, यदि उनकी शिक्ञा-दीक्ता 
उत्तम ठगसेस्पन्न हो, तो समस्त समन्वित संसार मे सांसछृतिक्‌ 
कणधार के रूप मे श्रपने रष हारा प्रतिष्ठा श्रौर सम्मान की प्राति के 
श्राधार बन सकते है । उसी उत्तम शिक्ता-दीच्ठा के श्रंग-भूत विविध 
पाल्य विपयो से सम्बन्धित, परीक्तोपयोगी तथा सामान्यरूप से 
योम्यता-वधेक श्रेष्ठ-मन्थो का संपादन श्रर प्रकाशन दी इस भमला 
का विस्तृत चेर निश्चित क्रिया गया हे । 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ 
छ्रनादि काल से चली श्रा रही भारतीय सभ्यता श्रौर संस्छृति कां 


मूल, प्राण ज्रौर श्राधार समी कुं संस्छृत-सादहित्य है । प्रत्येक 
भारतीय छात्र जितना श्रधिक् इससे श्रपना प्रेम त्रौर पर्विय बद्ाएगा, 
उतना श्रयिक वह सच्ची भारतीयता के श्रास्माका दशन कर सकेगा 


दसी बात को लद्य मे रखते हुए, संशृत-भाषा सीखना श्रारम्भ करने 






¢ 


वाले छात्रो के हाथमे देने केलिए इस श्रति सरत ग्रौर सुवोध पाव्यै- 
अन्थकीस्वनाकी गद: 

इसके सुयोग्य स्वयिताः प्राध्यापक श्री गौरीशङ्कर जी सस्कुत 
माषा ग्रौर साहित्य के ममज्ञ विद्रान्‌ है। साथदी श्राप क्चिक्ता-विधि 
के भी ऊंचे दजेके विशेषज्ञ मुभे प्रसन्नता दै करि उन्होने प्र्वुत 
ग्रन्थ को प्रारम्भिकड्मिं के लिए श्रधिक से श्रधिकः लाभदायक 
बनाने का पूरा ्रौर सफल प्रयत्नत शिया है । य्‌ ग्रन्थ तीन गागो से 
रवा गया है । इसका प्रथम्‌ भाग टी भ्रेसी के, द्वितीय भाग 
सातवीं श्रेणी के श्रौर तृतीय भाग आव्वीं श्रेणी के हात्र के लिए 
बनाया गया है | प्रत्येक भाग के बनाने श्रौर उसकी प्रष्ठ-सख्या श्रादि 
को सीमित करने मे पंजाब सरकार दवाय निशित किए गए पाथ्य-क्म 
छ्नोर खमय-खमय पर दिए गर अध्यादेशो का पृरा-पूरा ध्यान रखा 


गया हे श्रौर उनका पूया-पूय श्रनुसस्ण किया गया ह | 


छोत्रोकेदीश्रौर शधथिक लाम को लदयमे रखते हुए, (मालाः 

के सुयोग्य सपादवः, श्री देवदत्त जी शास्त्री, तथा उनके सहयोग 

श्री जद्यदत्त जी वेदतीथ॑, श्री अमरनाथ शास्य, व्याकस्णाचाये ने इम 

भ्रन्थका जिघ उत्तम ठंग से संपादन किया है श्चौर इमाम 

युद्रण-विमाग के श्री रेथतराम शमा रादि करमष्ठो ते जिस सुन्दर 

शरीर शुद्ध रूपसेदइसे छापा है, उसके द्वारा समी अध्यापक श्रौर 
छात्र वभ पू॑तया सन्वष् श्रौर उपङ्कत होगे - छेत मेरा विश्वास है । 


विश्वेश्वरानन्द्‌ संस्थान, दोश्यार पुरं 


आषाटं ९, संवत्‌ २०६२ विङ्ःयन्भ 


सनव + 


अथ संस्छत शित्त 


ग्धम्‌ मागः. 


करस हः 
स्वर्‌ ( अच्‌ ) 
छ ट्‌ ख > ल॒ --- इउस्व स्वर) 
त्रा ई उ ऋ -- दाध स्वर) 
ए टे ओर गरौ -- सन्ध स्वर । 
-- ( स्र) अ --- अरुस्वार । 
¦ (अः) -- - --- विखग । 
व्यञ्जन (दल्‌) 
कृ ख ग घ॒ ङ - कवगे | 
च॒ दह ञ्‌ भृ अं - ख्चग। 
ट ठ ड द ~. ~~~ रवं | 
त्‌ थ्‌ द ध॒ न्‌ --- तवग | 
प्‌ पु | भ॒ म ---- पथरी | 
य॒ र ल॒ व --- अन्तस्थ । 
क॒ ष॒ स ह = 


र्‌ सस्छृत-शिक्ता 


भिरि 


+, + ^ 





उपर के प्रत्येक व्यज्जन में उचारण की सुविधा के 
लिए श्र स्वर मिलाकर लिखा गया है) व्यञ्जनां का 
सुद्ध रूप श्र्थात्‌ स्वर रहित इस (.) चह पे 
दिखाया जाता दै, जेषे-कूख्‌म्‌ श्रादि । 
सये का स्वतन्त्र रूप 
अर श्राइ ई उ उ ऋ ऋ ङ्षएटे ग्रो श्रौ 
स्वरो का पराधीन रूप ( मात्रार्पे ) 
14 4 -  1 
खरां छ ग्यञ्जननो मे पेल 
क का कि की क दू कृ 
क+अक+चा कूद कूद क्‌+उ कू+ऊ क्‌+ 
कु क्ल के के को कौ 
कू+ऋक्‌+लु क्‌+षए के कूर क+म 
इसी प्रकार स्वरों का अन्य व्यज्ञनों से मेल जने । 
यथा-- 
जल, मान, दिन, दीन, गुरु रूप, कृष्ण क्लप, 
कैलाश, कोविद, कौरव इत्यादि । 
व्यञ्जनां का व्यञ्चनों से मल्ल नीचे लिखि शब्दों से 
जनें-- 
वाक्य, व्याख्या, अङ्क, इच्छा, रक्त, विद्या अन्त, 


मथमः मागः २ 
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मन्त्र, वत, अथे, हृदय, वस्त्र, कषत्रिय, ज्ञान, स्थान, 
स्नान, सर्वस्व, पञ्चात्‌ , उष्ट्‌, चिह्ध इत्यादि । 
श्रः €" (उः श्रादि वर्णौ को करम से अकारः इकार 

उकारः आदि नाम से पुकारा जाता दै--र्थात्‌ श्र 
को यकार", हः को इकार", उ' को उकारः आदि! 
इस प्रकार जिस शब्द के श्रन्तमें श्र है, उसे श्रकारान्त 
कहते है, जेसे- राम । नीचे दी हई सूची से यह बरत 
श्रौर मी स्पष्ट दो जायगीः-- 
अकाराम्त शब्द-राम, देव, नर, भवन, फल शआ्रादि । 
आकारान्त शब्द --लता.माला, कन्या, सीता आ्रादि । 
इकारान्त शब्द--पुनि, मति, १ति, कवि श्रादि । 

इसी प्रकार, नदी शकारान्तः, साधु --“उकारान्त, 
वधू-- “उकारान्तः, पित्रुू-- ऋकारान्तः शन्द है । 


; संसछत-शिन्ला 


[+ का ० 


शि क ^ + + म | 


प्रथमः पाटः 
पट््‌--पदना 
लट्‌ लकार्‌ (वतमान काल) 

प्रथम पुरुष 
पृठति वह पदृता है एकवचन 
पठतः वेदो पढते है द्विवचन 
पठन्ति वे सब पदते है बहुवचन 

मध्यम पुरूप 
पटसि तू पदता दै एकवचन 
पर्थ; तुम दो पढते हा द्विवचन 
पर्थ तुम सब प्ते हा बहुवचन 

उत्तम पुरुष 
पठामि मे पदता ह । एकवचन 
पठावः हम दो पढते है द्विवचन 
पठामः हम सव पढते दं बहुवचन 

लट्‌ लकार (परस्मेपद) के प्रत्यय्‌ 
पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचनः 

भ्रथम पुरुष वति तः निति 
मध्यम पुरुष घि थः थु 
उत्तम पुरु मि वः मः 


भ्रयमः भागः ‰ 


स्मरणीय 

१--क्रिया के मूल रूप को धातु कहते ह । घातु 
छर प्रत्यय के बीच एक श्रगम (चिद्व) श्राता है जिसे 
विकरण" कहते है । संस्कृत के धातु दस गणो मेँ बटि 
गए दै । प्रस्येक गण का विकरण अलग-अलग होता हे । 

२- स्वादिगण का विकरण श्च है। यथा- 
पट -ञ्र-तिनपठति । स्मरण रदे किं श्रन्ति के श्रः का 
लोप हो जाता दै । यथा-पर्‌+अ+(अ)न्तिपठन्ति । 

३--उत्तम पुरूष के प्रत्ययो से पूर्वं श्र दीर्घं दहो 
जाता ३! यथा-पडामि, पठावः, पठामः । 


भ्वादिगण के (धरस्ेषदी) धातु 





मू ( मव्‌ )-दोना । खाद्‌-खाना | 
हस्‌-दसना । पतू-गिरना । 
वद्‌-बोखना । पचू-पकाना । 


नियम-भ्वादिगण में घातु के इ, उ, ॐ मं 
परिवर्तन हो जाता है । यथा नी-नय्‌, बुध-बोष्‌, ह- 
दर्‌ इत्यादि । 
हिन्दी मे अथे करो ~ 

भवसि हसतः वदामि 

खादावः पचथ हसन्ति 


& संस्छत-शिन्ता 


की थ 


हसामः पतथ पचति 
पतन्ति वदामः वदन्ति 
पचथः हससि दथः 
पतामः खादथः भवामः 
संस्कत मे अनुवाद करो - 
म बोलता ह| तू रदैसता दै। 
त॒म सघ हसते दो । वह गिरता है । 
बे सब गिरते है । तुम दो बोलते हो ! 
बे दो पकाते ह। हम सब हतत है । 
हम दो खाते दै । वह होता है । 
तू बोलता दै । म गिरतारहा 
हम हसते ई । तुम खाते हो । 


दवितीयः पटः 
भ्वादिगण के (परस्मेषदी) धातु 

वसू-रहना । गम्‌- ( गच्छ )-जाना ! 
नमृ-ङ्ुकना, नमस्कार करना | जि-(जय्‌ ) जीतना } 
हिन्दी मे अथं करो ~ 

वस्ति गच्छतः नमन्ति + 

वसाभिं गच्छामः जयामः 

वसावः गच्छामि गच्छावः 


प्रथसः मागः ॥ 





+ कि + 





हि ~ + 





नमतः जयति वसथ 
नमथ मवथः वसामः 
गच्छथः जयसि हसि 
संस्कत मे अनुबाद करो - 
भ जाताह। वेदो जाति, 
तू नमस्कार करता है! तुभ सव रहे ह । 
हम सव जीतते है । हम दो जाते ई। 
वे सब रहते दै । म जीतता हू । 
तुम दो नमस्कार करते दो । तुम सब जीतते हो । 
तू भुकता है। हम सच रहते दै । 
वेदो जीततेद। पह भुता है । 
तृतबच. पाडः 
भ्वादिगण के (परपद) धातु 
दस्‌ ( पच्य )-देखना । र्भा ( तिष्ट्‌ }-उहरना । 


सम ( स्मर )-स्मरण करना। नी (नय )-े जाना । 
दिन्दी मे अथे करो :-- 


स्मरन्ति पश्याभि नयथः 
तिष्ठतः स्मरथः प्रयामः 
पश्यावः नयावः स्मरतः 


नयामः परयथ्‌ नयन्ति 


~ संस्त-रि क्ता 


कि क का क + ^ क सि ति जि क म म म ज 


तिष्टसि पश्यति हिष्ट्थ 
स्मरथ तिष्ठन्ति नयसि 
संस्कत मे अनुवाद कयो - 
तुम स्मरण करते हो । तुम दो स्मरण करते हो । 
तूले जाता है। वेदो टहसते है 
तुम दो देखते हो । वे सवल्ते जति, 
हम दो ठरते ई । मले जाता । 
वे सब देखते दै । हम स्मरण करते है। 
तुमदोले जतिद्यो। तुम ठदहस्ते हो । 
वह याद करता दै । हम दो देखते हैँ ¦ 


चत॒थः पाटः 
भ्वादिगण के (परसैपदी) धातु 


घावृ-दौडना, धोना । रक्ष--रक्षा करना । 
चल्‌- चलना । बुप्ू--( बोध }-जानना । 


कतृपद 
(पुरषवाचक सर्वनाम जो कतो के स्थान में प्रयुक्त होते ह) 


प्रथम पुरुष 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
सः गच्छति तो गच्छतः ते गच्छन्ति 


बह जाता है वेदोजातेदै वे सव जाते दहै, 


ग्रथमः भागः ६ 


ज थि न जि ० ० 
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॥ 


मध्यम पुरुष 

एकव चन दह्िवचन बहुवचन 

त्वं गच्छि । युवां गच्छथः ¦ यूय गच्छथ । 

तू जातादहै। तुम दो जाते दहो! तुम सब जाते द्यो, 
उत्तम पुरुष 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 

अह्‌ गच्छामि । भ्रा गच्छावः । वयं गच्छामः । 

मँ जाता हू | हम दो जतेदहैँ। हम सब जते है। 


स्मरणीय--१ प्रथमपुरुष में पुंलिङ्ग ॒में सः-तो-ते, 
स्रीलिग में सा-ते-ता श्रौर नपुंसक लिंग मेँ तत्‌-ते-तानि 
कर्तृपद के रूप होते द। मध्यम श्रौर उत्तमपुरूष के 
कर्तृपद के रूप तीनों लिंगं मे समान होते है। 

र क्रियापद का रूप तीनों लिगं में समान होता 
दै । जेपे-सः पतति, सा पतति, तत्‌ पतति । 

हिन्दी मे यथं लिखोः- 


अहं पठामि । तां स्मरतः। युवां खादथः। 
ते नयन्ति । युयं बस्त । अहं वक्षामि । 
त्वं धावसि । वयं हसामः । तां जयतः ! 
म्बा परयावः 1! ते बोधन्ति । ते भवन्ति । 
सः पतति । त्वं गच्छि । वयं गच्छामः । 


ताः पचन्ति ते तिष्ठन्ति! यूयं प्यथ । 


१० संस्करत-शिक्ता 
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सस्रत मेँ अदुवाद्‌ करो :-- 

बरे सब पठते रँ । वह्‌ स्मरण करता है । 
हम सब देखते हैँ , तुम सव रहते हो । 
तू जाती दै। वेदो बोलते ईै। 
तुम दो खाति हो । वह दौडता हे । 

हम दो जीतते ईै। म गिरता ह 

तुम चलते हो ! हमं दोडते ई । 

वह्‌ रक्षा करती है । तुम जानते हे । 

पञ्चमः पटः 


तुदादि गण के (परसनैपदी) धात 


तद््‌-- षडा देना चुभोना । इष्‌ ( इच्छ)-इच्छा करना । 


लिख्‌--खिखरना । 
मिल्‌ -मिरना । 
सज्‌ रचन ¶ | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरूष 


प्रच्छ (पच्छ }--पूना । 
मुच (मुञ्च )--छोडना । 
सिच (सिञ्च )--सी चना 


लट्‌ लकार 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
तुदति तुदतः तुदन्ति 
तुदसि तुदथः तुदथ 
तुदामि तुदावः त॒दामः 


नियम- तुदादिगण का विकरण मी श्र दै, परन्तु 


इस मे धातुके ३, 


उ, छ मे कोई परिवर्तन नहीं होता । 


+ 


व्रधम्ः मगः 
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यथा जलिख--लिखति, त॒द--तुदति इत्यादि \ 
हिन्दी म अथं करो :- 


सः तुदति, 


वयम्‌ इच्छामः । 


युयं सृजथ । 
सा पृच्छति । 
त्वं छिखतसि । 
आवां उृश्ावः | 


ताः पृच्छन्ति । 
युवा लिखथः । 
अहं सिश्वाभि । 
सा रिखवि। 
यूय पृच्छथ । 
बयं रिखामः 


तौ सजत । 
त्वं पृच्छसि । 
त॒ तुदन्ति । 
यूय सुथ्वथ । 
त्वं भिक्षि । 

५ 


ताः सिश्चन्ति 


संस्छत मे अनुबाद करो :-- 

वे स इच्छा करतेरै। 

तू पडती दै । 

हेम सव लिखते है ¦ 

वृह सीचती दै । 

तुम मिलते हो । 

हम दो लिखते ह । 

वे पूते र । 


वे दो लिखती है। 
तुम सव पूते हो । 
म चाहता हू । 
वह चुभोता दै । 
तू छोडता ह । 
तुम चाहते हो \ 
वै दो दोडते है । 


पटः पाटः 
दिवादिगण कै ( प््लेपदी ) धातु 
दिव्‌ ( दीव )--चमकना ॥ शुष्‌ सखन । 
ज्मा खखना 


१२ संस्कृत-शिक्ता 


ता 


तश --नष्ट होना । नृत्‌ --नाचना | 
कध -क्रोध करना | कुप्‌--कोप करना । 
तुष्‌--प्रसन्न होना । सिध-खिदध दोना । 
लट्‌ लकार 
रथम पुरुष दीव्यति दीग्यतः दीव्यन्ति 
मध्यम पुरुष दीन्यसि दीव्यथः दौन्यथ 
डन्तम पुरुष दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः) 
नियम 
दिवादिगण का विकरण "य" है श्रौर प्रायः इस गण 
के धातुग्रोंके ईइ, उ, ऋ में परिवर्तन नदीं होता । 
हिन्दी मे रथं कसे :- 
ते नश्यन्ति । तौ नृत्यतः। ते तुष्यन्ति। 
युवा क्रष्यथः। ते कुष्यन्ति। सा तरत्यति। 
वय तुष्यामः । अहं तुष्यामि । तानि सिभ्यन्ति। 
त्व दीव्यसि । ताः इष्यन्ति। आवां तुष्याबः। 
सा इष्यति। यूथे तष्यथ । युवां कुप्यथः। 
तद्‌ सिध्यंति सं नृत्यसि । सा दाव्यति। 
संस्कृत मे अनुवाद कयो :- 
वे सब नाचतेहँ। मँ प्रसन्न होता ह । 
त्‌ क्रोध करताहै। वह नाचती है। 
तुम चमक्तेहदो। तमदोकोप करते ददो । 
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हम सब प्रसन्न होतेै। वे सब प्रसन्न दोती ईहै। 


वह्‌ क्रोध करता है । वह्‌ जुश्रा खेलता है । 
तू जत्रा खेलता है । तुम दो नाचते हो । 
वे सूखते ई । मै कोप कता 
स्मः पटः 
^ ०९ पदी 
युराब्मण क (परस्मपदी) धातु 
चुर ( चोर्‌ }-चुराना। पज्‌--पूजा करना । 
तल ( तोद )--तोखना । कृथु-कडहना | 
तड्‌ ( ताङ्‌ )--पीटना । पीड--पाडा देना | 
क्षल ( श्चा }--धाना । चिन्त्--सखाचना | 
लट्‌ लकार 
प्रथम पुरुष चोरयति चोग्यतः चोरयन्ति 


मध्यम पुरुष चोरयसि चोरयथः चोरयथ 
उत्तम पुरूष चोरयामि चोरयावः चोरयामः 
नियम--चुरादि गण का विकरण श्य्‌" दे । 
हिन्दी मे अथे करो- 
अहं कथयामि । सा पीडयति। सा चोरयति । 
ते कथयन्ति । त्वं ताडयक्षि। ताः कथयन्ति 
ययं नोखयथ । युयं क्षाल्यथ। अर्वा तीलयावः । 
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सा पूजयति । अह्‌ चिन्तयामि । युवां ताडयथः | 

युवां चिन्तयथः । वयं ताडयामः। ववं कथयसि | 

बय क्षाङयामः। ते पीडयस्ति | वयं पूजयामः | 
संसत में अनुवाद करो-- 

+ 4. है 

हम सब कहते हें। वे सव पूजा करती रै! 


तू कोध कती दै। तम॒ दो तोक्षते हो। 
वैदो चुरते दै। हम दो सोचते दै, 
तुम सव कहती हो । त्‌ परीडादेतादहै) 
तुम दो धोते हो! हम सव सोचते दै, 
मृ तोलता ह | तुम दो पीते हो। 
तू सोचता है । हम पीडा देते दै। 
टमः पाट 

हिन्दी मे अथ करो श्रौर धातु्यों कछ गण बताश्रो -- 
यूय लिखथ । आ क्षाल्यावः। तानि पीडयन्ति । 
खं जयसि । युयं दीव्यथ। यूयं हसथ । 
सा चोरयति। ताः कँडन्ति। अहं गच्छामि । 
तौ नश्यतः। ते र्खितः। सा परयति । 
तत्‌ पतति । बयं नयामः । पयं स्मरामः । 
यूयं इच्छथ । अहं तोरयामि । ते पूजयन्ति, 
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संस्कत मे अनुबाद कसो :- 
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हम सव कहते र । वे सव चुराते दै ¦ 
तू क्रोध करती दै, वह जाती दै। 
वेदो इच्छा क्रते । तुम दो देखते हो । 
तम॒ सब बोलते हो । हम दो परते है। 
तू नमस्कार करता है। मै जीतता ह । 
म देखता ह । वे प्काती है। 
तम॒ दो मिलते हो। हम धोते ई। 


निम्नलिखित च्तिया-पदों के धातु, प्रत्यय, पुरुष श्रौर 
वचन लिखो - 


परयन्ति, इच्छामः, दीव्यथ, तोरयसि, गच्छतः, 
युश्वामि, सिध्यति, क्षालयावः। 

निम्नलिखित धातुर के रूप लट्‌ लकार में लिखो-- 

नी, किख, चृत्‌, तल्‌, स्था, प्रच्छ; तुष, तड्‌ । 





सवमः पालः 
उपसगे 
गच्छति वह जाता दै । 
श्रागच्छति वद आजाता हे, आता दहै। 
श्रनुगच्छति वह पीठे जाता हे । 


१६ संसछत-शिक्ता 
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उपगच्छति बह समीप जाता इं । 
अवगच्छति वह समद्यता हे | 
निर्गच्छति वह बाहर जाता हे । 
पतति वह गिरता ह । 
उत्पतति वह उड़ता है । 


इसी प्रकार नयति-ते जाता है, आनयति--लाता 
है, स्मरति--स्मरण करता है; विस्मरति--मूलता है; 
विदति--दाखिल् होता है; उपविश्चति--वैटता है; 
दिरति-- संकेत करता है; उपदिगति--रिश्वा देता दै; 
श्रादि रूप बनते टै । 

सरणीय--उपसगं ( भ, परा आदि शब्दांश ) घातु के 
पूर्वं जोडे जाते हैः शौर उनसे घातुके शर्थमें परिवर्तन 
हो जाता दै 

हिन्दी मे अथं करो : - 
ते आगच्छन्ति । तत्‌ उत्पतति । त्म्‌ उपगच्छसि । 
वयं निगच्छामः। अहम्‌ उपगच्छामि । ताः विस्मरन्ति । 
स्वं विस्मरसि । युवाम्र्‌ आगच्छथः। ती आनयतः । 
यूथं विस्मरथ । बयम्‌ आनयामः । वयम्‌ आगच्छामः 
तौ अवगच्छतः । त्वम्‌ उत्पतति । युयं निग॑च्छथ । 
सा आनयति । ते अनुगच्छन्ति। सा विस्मरति । 
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संस्छृत मे अवाद करो - 


वे सव समते ईै। वह॒ उड़ता दहै । 
तू बाहर जाता दै। तू समीप जाता है) 
वृह ल्ाती दै, तम दो भूलते हो! 
मै भूलता ईह। हम दो पीडे जति ई। 
तुम सब लाते हो। वे सब उडते ईै। 
हम दाखिल होते है । तमदो लति हो। 
वह शिक्षा देता है। मँ संकेत करता है। 
द्‌ शमः पटः 
(१) 


अकारान्त नर" पुंिग 
प्रथमा विभक्ति ( कती ) 
नरः-एक शआ्रदमी, नरो-दो श्रादमी, नराः-सव श्रादमी । 
अकारान्त पिङ्ग शब्द 


देव--इश्वर, देवता, ग्रश्व -- घोडा 
मृग-दिरण सिंह॒-शेर 

छात--विद्याथीं गज-दाथी 
मेघ--बादल काक---कव्वा 


कूर्ता-- कती मं प्रथमा विभक्ति- 
देवः रक्षति । छात्राः पटन्ति । 


(~ संस्ृत-शित्ता 
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बालौ पश्यतः नराः पूजयन्ति । 
मृगाः खादन्ति । घूः तपति । 
पिह धाषतः। काकाः उत्पतन्ति 
गजः भक्षयति । मेघः गति | 
अश्वाः धावन्ति । बालों हसतः । 


संसृत मं अनुवाद करो : - 

बालक साते है । राम बोलतार। दो कव्व देखते 
है । देव पदता है । रोग पीडा देता है । बालक खाते है। 
दो हिरण भागते । विधयार्थीं पते है! हाथी भागते 
द । बालक प्रसन्न होते रै। कम्वे चुरातं ह। बादल 


बरसते ई ! 
(२) 
द्वितीया विगक्ति (कमं) 
नरम्‌ --पएक आदमी को, नरो--दो आदाभेयों का, 
नरान्‌ --सव आद मियां को । 
कर्म--कमे म दितीया विमक्ति 

देवः ठोकान्‌ रक्षति । छात्राः पुस्तकानि परन्ति । 

वारो चन्द्र परश्यत। नराः देवं पूजयन्ति । 

मृगाः बाखान्‌ परयन्ति । देवाः अमृतं पिबिनिि। 

बालो सूयं पश्यतः । छत्रः पाठं पठति। 

सिंहाः मगान्‌ खादन्ति। नराः अश्वान्‌ नयन्ति । 
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छात्राः पाठं विस्मरन्ति । देवः नरौ उपदिश्चति। 
संसृत में अनुवाद करो :- 
बालक पाठ पदृते ह । बालक चांद को देखते है । 
दो आदमी विचार्थी को पृषते हँ। देवता लोगों को 
उपदेश देते । दो कव्वे हाथी को देखत ह । शेर हिरण 
को देखता है । मेँ ्रादमीकोपूङ्खतारहू। तू पाठ पदता 
है । हम प्राम कोजातेर्है। राम षोडे को दोडता है। 
तुम विचार्थियों को उपदेश देते हो । हम ¶ठ पहतं ई । 
(३) 
अकारान्त "फर नपुंसक लिङ्ग 
प्रथमा विमक्त-फृलम्‌ फले फलानि 
द्वितीया ,, - 
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अकारान्त नर्पु्षकलिङ्ख शाब्द 
नेघ्र--अभोख क्षीर--दूध 


पृत्र--पत्ता दुगध--दरूध 
घित्त--धन सव्य-सचा$ 
गृह-घर तुण-तिनका 
फलानि पतन्ति । नेत्रे पश्यतः । 


छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। मृगाः पत्राणि खादान्ति। 
बालौ क्षीरं पिबतः । जना; वित्तम्‌ श्च्छन्ति। 





२० संस्छरत-शित्ता 
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रामः वन विश्चति । छात्राः गृहं गच्छान्ति | 
नराः पुष्पाणि आनयन्ति । गजः जरु पिवति । 
वयं दुग्धं पिबामः ट्वाः अभरत पिवन्ति । 


संस्कृत मे अनुवाद करो :-- 
वालक फल खाते दै । राम सत्य बोलता है। दो 
कव्वे फलों को देखते ह । मँ सच बोलता हू। तुम द्ध 
पीते हो । पत्त गिरते दै । श्राख देखतीदहै। तू मवि को 
पूता दै । बालक पर जाते हँ । बालक दृध चाहते टै 
वे फल खति है । हाथी पतते खाता है । 


पशवययनपयतिननननपयनमानमच 


एकादशः पाटः 
( १) 
तृतीया विभक्ति--( करण ) 

नरेण-पक आदमी से, नराभ्वाम-दो आदामियों सें 
तरः-खब आद्‌ामियों से | 

सूचनाः--दृतीय विभाक्त म मी अकारान्त नपुंलक 
लिङ्क शब्दों के रूप भी नरकी तरह होते ह | 

एक ही पद्‌ मेञखनेवले्,रश्रौरष्‌ से परे स्वर, 
कवग), पवगे, हः य्‌, व्‌, र्‌, आङ्‌ ओर लम्‌ का व्यवधान होने 
परभीन्‌ कोणो जाता है यथा रामेण, किन्तु पदान्त न 
को ण॒ नहीं होता यथा-रामान्‌ । 
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अक्र्त शब्द्‌ 


पुलिङ्ग नपुंसक चिङ 
गूपः--सखजा कायम्‌ -- कराम 
सपः--षोप क्षेत्रम्‌ --खत 
दर्डः- डंडा वस्त्रम्‌ --कर्डा 
तापसः-तपष्वो , पठनम्‌--पद्ना 
मालाकारः-- मारी उपवनम्‌ --बाग 

अकारान्त विक्ेषण शब्द 

कुपण--कजस सीतल--ठंडा 
वृद बुदा मधुर-मीठा 
तु षित--प्याक्ला निर्ध॑न--धन-दीन 


करण-कश्ण में तृतीया विभाक्त - 
जनाः नेत्राभ्यां परयन्ति नृपः बेन राज्यं रक्षति | 
नरः सुखेन कारं नयति । देवः दण्डेन सपं ताडयति, 
करुपणः वित्तेन तुष्यत्ति। जरेन वसं क्षाट्यति। 
कृषकः जलेन क्षेत्रं सचति} अश्वौ वेगेन घावतः। 
दुःखेन जीवनं नश्यति । परिश्रमेण कार्याणि सिध्यन्ति । 
बद्धाः दण्डेन चरन्ति । नरः इस्ताम्या वह्लाणि क्षारयति । 





२२ संस्छृत-शिन्ता 


संस्कृत मे अनुवाद करो ~ 
है ६६ 
छात्र ध्यान से पढते । धन से कायं सिद्ध होते 


ह| हम आंखों से देखते रै । लोग सुख से रहते हँ ! 
ब्रह हाथों से वख धोती ह | मूर्ख क्रोधसेनष्ट होते दै) 
राजा बल से जीतता दै हम आंखों से देखते ह । धर्म 
से सुख होता है । पापसे दुःखहोतादै । जल से शरीर 
शुद्ध होता है । राम रथसेवन को जाता हे। 
(२) 
चतुर्थी विभक्ति-(संप्रदान) 

नराय~-पक आदमी के लिय, नराभ्याम्‌-दो आद्भियों 
के च्य, नरेभ्यः-सव आदमियों के छियि | 

सूचना--चतुथीं विभक्ति भे मी (फ! के रूप नर 
की तरह होते द । 

संप्रदान- संप्रदान मे चतुर्थीं विभक्तिः-- 

छात्र; पठनाय गच्छति । तापसः मृगेभ्यः; पत्राणि 
आनयति । ज्ञानं सुखाय भवति। बदधेम्यः क्षीर 
आनयामि । धनं दानाय मवति । क्रोधः नाक्ञाय भवति । 
रामः तषिताय जरं यच्छति मालाकारः एठेम्यः 
उपवनम्‌ गच्छति । नृपः युद्धाय सेनिकान्‌ आदिश्चति । 
वयं शिष्येभ्यः शासनम्‌ उपदिशामः । कल्याणाय ईश्वर 
स्मरन्ति रोकाः । धनिकाः निधंनेभ्यः धनं यच्छन्ति । 
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संस्कत मे अनुवाद करो :- 

लोग भ्रमण केलिये जाते ्है। वह मरगोँके लिए 
घास लाती है । बालक ज्ञान के लिये पढते द । मोहन 
पटने के लिये जाता है। तू बालकों के लिये पकाती है। 
म विश्राम केलिये बाग को जाता ह| धमं सुख के 
लिये होता दै । पराप नाशके किये होता दे। मँ पुष्पों 
के लिये बाग को जाता । वह बालकों के लिये पुस्तकं 
लाता है । दम्‌ स्नानके लिये त्राति हँ। तुम खेलने के 
लिये जाते हो | 
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मततम यय 


दादशंः पाटः 
(१५, 
पञ्चमी विभक्ति--श्रपादान्‌ 

नरात्‌ -पक आदमी से, नराभ्याम्‌ दाः याद्मियौ स, 
नरेभ्यः-सब आदमियों से । 

सूचना-- पञ्चमी मे भी (फः के रूप न्नर की 
तसर्ह होते दे । 

अकारान्त शब्द 
पुलिङ्क नरपैसकलिङ्ग 
हस्तः--हाथ विलम्‌--ठेद 


र संस्कृत-शित्ता 


[क र ~ + + + 





नि, वा क व 


भिक्षुक--भिलारी शिखरम्‌ --चोरी 
पाषाणः--पत्थर इन्धनम्‌ --रन्धन 
( जलाने की लकड़ी ) 

वूपः-- कूम पानीयम्‌--पानी 

विश्लेषण शब्द्‌ 
हरित-दय रभ--अच्छा 
क्षार-खास, नमकीन रात्य-खूना 

अब्यय सन्द 
न-- नदीं बहिर्‌--बाढर 
सदा--हमे्या सर्वप्--सब स्थानों म 


उपसगं सहित धातु 

निस्‌--सु (सर ) निककना, भ्र--मू ( मव्‌ ) पेदा होना, 
अधि--गम्‌ (गच्छ ) प्राप्त करना, उद्‌-स्था (तिष्ठ्‌ ) उठना, 

ग्रपादान-- अपादान मं पञ्चमी विभक्तिः--- 

वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति । सर्पः विलात्‌ निगच्छति। 
रामः ग्रामात्‌ आगच्छति । दस्तात्‌ फं पत्तति । बालः 
अश्वात्‌ पतति । रामः नगरात्‌ बनं गच्छति । तिकेभ्यः 
तें निस्सरति । गृहात्‌ गृहं भ्राम्यति भिष्चुः। 
अहं कूपात्‌ पानीयम्‌ आनयामि । शिखरात्‌ पाषाणाः 


‰ अन्यच्‌ शब्दां के रूप सारी विमलतया, वचनो तथा 
लिङ्गो मे एक से ही रहते ईँ, अथौत्‌ ये सदा अविकारी होते है 


न न ज न क + 
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पतन्ति । प्रयत्‌ सुखम्‌ अधिगच्छति रोकः । न सेतोषात्‌ 
परं सुखम्‌ । 
संस्कत मं ्रनुवाद करो -- 

वह रसे श्रातीदै। बादल से जल गिरता, 
मै कूप से जल लाता ह| देह से स्वेद निकलता है, 
दास बन से षास लातादै। दर्जनोंसे सदा भय द्योता 
दे । ्रआकाश्च से पानी गिरतादरै। देव क्रोध सेदासको 
पीता है । हम विद्यालय से आति दै। तुम धर से बाहिर 
जतिदो। माली वागसे एूल लते, वे वन से इधन 


लाते ३ । सांप बिल्ल से बाहिर निकलता दे । 
(२) 
पष्ठी विभक्ति 


नरस्य-एक आदमी का, नरयोः-दो आदमियों का, 
नराणाम्‌ -सवब आद्मिया का। 

सूचना--षष्ठीमे भी फलः के रूप नर' की तरह 
योते दँ । 

सम्बन्ध-सम्बन्ध म षष्ठी विभाक्तेः-- 

कृपणानां धनं नश्यति । सदस्य जलं क्षार भवति । 
चारानां रोदनं बलम्‌ रोमः पापस्य कारणम्‌ । 
चन्द्रस्य प्रकाशः सीतल; भवति । कूपस्य जरु मधुर, 
निम॑र शीतलं च भवति। कमरानां पुष्पाणि चित्तं हरन्ति । 





२६ संस्कृत-शिक्ता 
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र्यस्य प्रकाशः सवत्र प्रसरति । रामस्य सेवका आसनेभ्यः 
उत्िष्न्ति । शमस्य कायस्य शुभं फलं भवति । भूखंस्य 
हदयं शुन्यम्‌ । 
संस्कत मे अनुवाद करो :- 

हम राम का राज्य चाहते रँ । देव जल का पात्र लाता 
हैँ । मित्रा दशन सुखद होताहै। दुर्जन का हृदय 
मलिन होता दै । सत्यका फल मीडा होता दै। हाड 
की चोरी से पत्थर गिरते ह! समुद्र का जल नमकीन 
होताहै। दो बीं का युद्धहोतादहै। दुष्टलोगोंके 
चित्त को पीडित करते है। ब्ृक्षोंके पते हरे होते टै 
हाथी ताल्ला् क पानी पीते है ¦ अपुत्र का घर सूना। 


कयो थः हि २ त 


रयोदशः पाटः 
(१) 
सक्षमी विभक्ति (अधिकरण) 





नरे-ण्क आदमी मे, न्रयोः-दो आदभियों मे, 
नरेषु-खव आदमियों म | 
9 (ज 


सूचना--सप्मी मं मी "फः कै रूप “नर' की 
तरह होते है| 
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्रकरान्त शब्द्‌ 
पुटिड नपुसक लिङ्क 
खगः-- पक्षी ग्रजीणंम्‌--अपची 
खडगः--तछ्वार विषम्‌--जदर 
अकारान्त विशेषण्‌ 
कुटिल-टेढा चरड--तेज 
शव्यय शब्द 
यत्र-- जदा किम्‌--क्या 
त्र- - वहां कथम्‌-- केसे 


निभेयम-- विना डर के (क्रिया बिरोषण) 

स्रधिकरण--अधिकरण मे सप्तमी विभक्ति - 

नेषु सिंहाः धावन्ति । सत्ये भयं न मवति । नृपः 
सिहासने उपविश्चति। खगाः वृक्षेषु वसन्ति । अजीर्णे 
भोजनं विषम्‌ । इरेरेषु विश्वासः न मवति । हिमार्यस्य 
शिखरेषु हिमं पतति । योधस्य हस्ते खङ्कः भवति । ग्रीष्मे 
घूर्यस्य प्रकाश्चः चण्डः भवति । बनेषु सिंहाः निभयं 
वसन्ति । सूर्यस्य उदये अन्धकारः नश्यति । चन्दन न्‌ 
वने बन्‌ । 

संस्कृत मे अनुवाद करो :- 
वे नगर में रहते रै । प््वी वृक्षो पर रहते दै । छत 


+ 
कक 


विधालयो मे पढते है । प्रकाश्च मेँ मय नहीं हयोता दै । 


रय संस्कत-शिन्ता 
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समुद्र मे खारा जलल होता है। आकाश में तारे चमकते 
है। वृक्षों पर पक्षी वैते है। गुणों मेँ शादर होता दै। 
दिन मे सूर्यं चमकता है, अन्धकार नष्ट होता ह । आकाश्च 
मे पक्षी उडते टै । वसन्त में बहुत पुष्प होते है । 
(२) 
संबोधन 

तर्‌ ! हे आदमी !, नरौ ! हे दो आदभमियो !, नराः| 
दे सब आदृभियो । फल ! हे रूल ! फले ! हेदो 
फलो |, फएल्लानि ! दे सब फलो | 

संथोधन-- सबोधन मे प्रथमा विभक्ति :- 

छात्राः ! किं गूय पाठन पठथ सिह! खं मूगं 
न अुश्चपि ? शर ! त्वं संसारं घजमि पाटयसि च। 
बालाः ! युयं सत्य न बदथ १ दुष्टाः { यूयं सञ्जनान्‌ 
पीडयथ । स्वम्‌ एव सवं मम देव देव 1 बालः पृच्छति- 
खगाः ! यूयम्‌ आकारे कथम्‌ उत्पतथ १ भूखं ! किं त्वम 
असत्यं वदसि !? 

संसृत में अनुवाद करो - 

बालको ! मे पाठ पदता हू । मूर्खं ! तू नहीं जानता 
ज्ञानसे सुख होता है। मिव! त्‌ क्या पहता टै! 
लोगो! भँ सत्य बोलता ह| दुष्ट! क्या तू देखता 
नहीं है ! 
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अकारान्त देव ( इइवर, देवता, राजा, ) पुिङ् 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा देवः देवौ देवाः 
( कत्ता ) देव ने दोदेर्बोने सबदेर्बोने 
द्वितीया देवम्‌ देवौ देवान्‌ 
( कमे ) देवको दोदेवोंको सवदेवोंको 
तृतीया देवेन देवाभ्याम्‌ देवः 
(कर्ण) देवस दोदेवोंसे सवदेवोंसे 
चतुर्थी देवाय देवाभ्याम्‌ देवेभ्यः 
( सम्ध्रदान ) दव के लिये-को, दो देवों के क्तिये-को, सब देवां 
के लिये-को 
पञ्चमी देवात्‌ देवाभ्याम्‌ देवेभ्यः 
( अपादान) देवस दोदर्बोसे सवबदेवींसे 
षष्ठी देवस्य देवयोः देवानाम्‌ 
८ संवंघ ) देव का-के-की, दो देवों का-के-की, सबदेवां का-के-क 
सप्तमी देवे देवयोः दवेषु 
(अधिकरण ) देव मेँ-पर दो देवों मै-पर सब देवों मे-पर 
सम्बोधन देव देवौ दषाः 


हे देव, हेदोदेवो, हे सब देवो 


[1 थ था 


३० संस्छृत-शिक्ता 


० म म म क, क ^ प 





श्रभ्यास 

१. निम्नलिखित शब्दां का प्रयोग संस्ृत-वाक्यां म करोः- 
ग्रश्वाः, नगम्‌, दरुडेन, फलेभ्यः, बालानाम्‌ , 

पर्वतेषु, नराः । 

२. निम्नलिखित पदों के विभक्ति ओर वचन बताश्मोः-- 
(क) सृपस्य, सथुद्रे, मारानाथ्‌ , नगरेषु, दण्डेन । 
(ख) फलानि, नरेभ्यः, गृहात्‌ , दरेनाय, खगयोः | 
(ग) सर्षः, छात्राभ्याम्‌, मृखीत्‌, मित्रैः, हे सिह । 

३. निम्नलिखित के लिये संद्कृत शब्द्‌ लिखोः-- 
ईैखवर का, वनो मे, समुद्रे, हिरण का, सुख के 

लिये, दर्शन से, हे बालको, सब लोग, दो षोडों का । 

४, (नरः शमर ज्ञानः के रूप समी विभक्तयो मे लिखो । 

&. दसवें पाठ में प्रयुक्त अकारान्त शब्दों को चुन कर 

उनके लिग का निखेय कसे | 


षम्य 


चतुदशः पाटः 
आकारान्त स्वीलिङ्ग (लता ( बेर ) 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा लता लते लताः 


द्वितीया लताम्‌ >) र 


~ क छ १ 


प्रथमः भागः २१ 


न स, + 


चताया लतया लताभ्याम्‌ लताभिः 
चतुथी लतायें न लताभ्यः 
पञ्चमी लतायाः ॥ ६ 
वष्टी लतयोः लतानाम्‌ 
सत्तमी लतायाम्‌ ॥ लतास 
संबोधन लते लते लताः 
आकारान्त स्नीलिङ्ग शब्द 
तुषा--प्य!स श्रजा--बकरी 
व्यथा--पीडा िला--सिङ 
क्रीडा-- खेर शिखा--चारी 
ललना--द्ो निशा--रात 
अन्य शब्द्‌ 
मानवः- मञुष्य अनकः-- पिता 
भेकः-- मेंढक मालाकारः-- माली 
शिखरम्‌ --पवैत की चोटी | मूषुम्‌ -- गदूना 
चित्तम्‌ - दिक स॒ह (अभ्यय)-- साथ 
भ्वादिगण के (परसेपदी) धातु 
दद-- जलाना सीद्‌--दुख पाना 


उद्‌-मू ( उद्धव ) उत्पन्न होना, नि-सद्‌ ( निषाद्‌ ) वटना 


२२ संस्छृत-शिष्ता 


न न = ~ र ज ८ न 





तृषया अखं श्ष्यति । बवषासु भेकाः उद्धबन्ि । 
छायायां म्रगाः निषीदन्ति | छत्राः कीडाये गच्छन्ति । 
जनकस्य आज्ञया सीतया सह रामः वनं गच्छति , 
देवस्य चित्तं व्यथया सीदति । ठज्जया नमति रखना ! 
शिखासु कमलानि न उद्धन्ति । 


1 


श्रभ्यासः 
१ संस्कृत में अनुबाद कयो .-- 
चरी जल पीती दै । मेँ खेलता ह। तुम पाढशाला 
मे पते हो । विधासेश्चोमादहोती है। वह सिल पर 
बेटता है । पक्षी वृक्ष की चोटी प्र बेरते दँ । वह माला 
फे पूल देखती है । सीता राम के साथ जाती है। 
र निश्न लिखित रूपों क विमक्ति ओर वचन सखो । 
अजाम्‌ , शालायाम्‌ , कौडया, शिरस, शिखायाः । 
३ इन फे स्थान में संस्कृत शब्द्‌ लिखो | 
बालिकानां के लिए, श्राश्ञा से, शिखर पर, 
वक्री को । 
> शग्रजा' सव विभक्तियों मे छिखो| 


( कि त । "=== ~~ [णा 








जा जज 


* सह्‌ के योग मे तीसरी विभक्ति छती है। 
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+ + + क ता 1 


पञ्चदशः पटः 


ह व + + ~ + + 


सवनाम 

तद्‌, "वह, पुलि 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सः तो ते 
द्वितीया तम्‌ 9) तान्‌ 
वतीया तेन ताभ्याम्‌ तैः 
चतुथी तस्मे ४ तेभ्यः 
४ तस्मात्‌ १) 
षष्ठी तस्य॒ तयोः तेषाम्‌ 
सप्तमी तरिमिन्‌ +, तेषु 

तद्‌, नपुंसकलिङ्ध 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा तत्‌ ते तानि 
द्वितीया ९, 9 +, 

रोष तद्‌ पुलि की तरह 

तद्‌ स्रीलिङ्क 
प्रथमा सा ते ताः 
द्वितीया ताम्‌ ध + 


३ संस्करेत-शित्ता 


= ~ ~ 1 वि + ~ ~ 


तृतीया तया ताभ्याम्‌ ताभिः 





~ ~~ ~~ ~~~ - ~ ~ ~ - -.~ ~ -~ ~~ ~~~ 


चतुथी तस्ये ताभ्यः 
पञ्चमी त्स्याः » 
षष्टी तयोः तासाम्‌ 
सप्तमी तस्याम्‌ ५) तासु 
किम्‌ (कोन) (प्रथमा विभक्ति) 
एकवचन द्विवचन वहूुव चन 
पुटित कः कौ के 
नपुंखक लिङ्ग किम्‌ के कानि 
स्बीखिङ्ग का के काः 


शोष तद्‌" की तरह 
सर्वं (सब) (प्रथमाविभक्ति) 


पुटि सर्वः सर्वौ सरवे 
नपुंसक छिग सवम्‌ सर्व सर्वाणि 
स्जाखिङ्ग सर्वा सर्वे स्वाः 


रोष (तद्‌ को तरह 
राब्द्‌ 
मयूरः- मोर निपुण (चिश्चषण) चतुर 
कलहः-~स्षगडा यत्र--(अन्यय) जहां 
कुत्र-(अग्यय) कां शअन--(अब्यय) यदं 


प्रथमः माग ३५ 


घातु 

दा (यच्छ) (्वा०)--देना । नृत्‌ (दिबा०)- 
नाचना । श्रनु-धाव्‌ (म्बा ०)--पीे भागना । आ-कण्‌ 
(चुस०) सखुनना। 

सिंहः त्र ताम्‌ अयुधावति । अत्र॒ तयोः कलहः 
हानिकरः । ते यत्‌ कथयन्ति लोकाः तत्‌ न आकर्णयन्ति! 
तत्‌ पवेतस्य शिखरं यत्र सृत्यन्ति मयुराः । सीता रामेण 
स॒ह वने भ्राम्यति । तेषु यः निपुणः तस्मे सः पुस्तकं 
यच्छति । निधनता कं न पीडयति ? सत्पुरुषः भित्र पापात्‌ 
निवारयति । 





[रि 


अभ्यासः 
१. सस्कूत मे अनुवाद करो :-- 
मोहन किसी को देखता दै? तू उसेक्यादेताहै? 

जो ई्वर को स्मरण करता दै उसके पाप नष्ट होते ह? 
यह किंस ङी पुस्तक दै? उस वन में शेर रहता दै। 
वह यहां केपे खडा होता दै? देव यहां सब के साथ 
पदता है । 

देना अथे वाली घातुञ्यों के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। 

†्नुधाव्‌ के योग मेँ द्वितीया विभक्तिं आती हे । 


३६ संस्कत-शित्ता 


२, निम्नलिखित के शब्द, विभक्ति श्रौर वचन 
लिखो ~ 
क तम्‌ 
यस्य, केन, एतस्मिन्‌ , तस्मै, कम्‌ , एतस्मात्‌ । 
३. निम्नलिखित के स्थान मे संस्छृेत के शब्द्‌ 
लिखो ~ 
जिन का, इन पर, किन को, उस के लिये । 
७. “एतद्‌ शब्द के रूप तीनों लिज्ञां म किलो । 





पाडशः पाटः 
लोट्‌ लकार (आज्ञा के त्रं ) 


पुरुष एकवचन हिवचन वहुवचन 

प्रथम पुरुष परतु पठताम्‌ परन्तु 

वह पदे! वे दोर्नों पटं। वे सव पदू। 
मध्यम पुरुष पट पठतम्‌ पठत्‌ 

तू पद्‌ | तुम दो पदो । तुम सव पदो 
उत्तम पुरुष पठानि पठाव पठाम 

मे पह । हम दो पदे} हम सब पदृ। 

लोट्‌ लकार के प्रत्यय 

भरथम पुरुष तु ताम्‌ अन्तु 
मध्यम पुरुष >< तम्‌ त्‌ 


उत्तम पुरुष आनि राव्‌ राम्‌, 


प्रथम भागः ३७ 


न = ध + 





शब्द 
प्राचा्यः--गुख भद्रम्‌- मलाई 
पर्जन्यः मेघ; वादक मा (अव्यय)-मत 
श्रनृतम्‌--ञ्चठ हि (अभ्यय)- निश्चय से 
परस्मेपदी धातु 
चर्‌ (भ्वा.)-- चलना त्यज (भ्वा.)--छाडना 
अ-सद्‌-सीद्‌- प्रसन्न हाना वध (्वा.)- बरसलना 
गै-गाय्‌ (्बा.)--गाना चिन्त्‌ (इरा, सोचना 
धम चर। अनृतं त्यज । बेदं पट । गायकाः मतानि 
गायन्तु । मगाः सेमीतम्‌ आकणेयन्तु । मिं वयं नगरात्‌ 
निशच्छाम १ मा चित्त ! चिन्तय चिरम्‌ । गोविन्द ! प्रसीद 
ऊपविश्च च । काठ वषेतु पञेन्यः! अहम्‌ एकलः वने कथं 
निवसामि ! 
भ्यत्तिः 
१ सस्रत मे अनुवाद करो - 
प्र ! दु का संग दछोड। दरण वन में दौडं। 
लडको ! पाठ पदो । रे नोच ! बालको मत पीट। क्या 
हम लेख लिखे ? उसे मत छोडो । मूड मत बोल्ञो। वे 
सब फल लाए । 
२ तुद्‌, दिव्‌ ओरवुर्‌ के रूप रोय्‌ खकार लिखो 





३८ संस्छृत-शि्ा 


न का क का + + + + 


सप्तदशः बाटः 


इकारान्त पुंटिङ्गः "कवि" 








वी 


प्रथमा कृविः कृषी कवयः 
द्वितीया कविमं # कवीन्‌ 
तृतीया कविना कविभ्याम्‌ कविभिः 
चतुथी कवये कविभ्यः 
पञ्चमी कवे ष, 2 
षष्ठी , कव्योः कवीनाम 
सप्तमी कवौ 8 कविषुः 
सबोधन कृवेः कवी कवयः. 
इकारान्त पुं्टङ्कः शब्द्‌ 
रविः- सूयं । कृपिः-- बंदर । 
अदि वेरी ्स्-- विष्णु | 
समनिः---आग । व्याधिः-- संग । 
वह्िः--भाग । ग्रलिः-- भौरा । 
प्रन्य यन्द 
अन्धकारः--अन्धसा | वृथा--(अन्यय) व्यश ॥ 
शिशिरम्‌-सरदी, पतञ्चड । कुतः ,-कटां से! 


निरामय (विशेषण) नीराग | यत्र॒ +--जहा। 


प्रथमः भागः २६ 


क ० ~ ^ ~ ध 





कि वा ++ का + + + +, 


परस्मैपदी धातु 


ह (र ) (भ्वा० )--दर्ना । अरस (अदादि)-- होना । 
अस (लट्‌ लकार) 


प्रथम पुरुष रस्ति स्तः सनिति 

मध्यम पुरुष श्रसि स्थः स्थ 

उत्तम पुरुष श्रस्मि सः स्मः 
प्रसू (लोर लकार) 

प्रथम पुरुष  च्रस्तु स्ताम्‌ सन्तु 

मघ्यम पुरूष एषि स्तम्‌ स्त 


उत्तम पुरुष रसानि प्रपा अक्षाम 
रवेः प्रकाशः अन्धकारं इरति । कपयः वृक्षात्‌ बृक् 
गच्छन्तु । अररणा हूदयषु दया कृतः ? नसा सभा 
यत्र न सन्ति बद्धाः । व्याधिभिः शरीरं निवहं मवति । 
अमृतं शिशिरे वष्ठिः । शिशिरे रषिः सुखकरः भवति । 
स्वे सन्तु निरामयाः । 
ग्रम्यासः 
संस्छत मे अनुवाद्‌ करो :- 
म मृनियों के साथजातार्ह। राग वन को जला 
देती दै | कवियों के वचन मीठेहोतेदै।त्‌ ऋषियों के 
लिए एल ला । देख, बन्दर नाचरे है। हरि की 


‰० संकरत-शिन्ता 





न 


कृपा सेषाप नष्ट होते दै । रोग लोगोंको पीडित करते 
है । भौरे एूलों पर उडते दै । 
निम्नलिखित पदोके विभक्ति श्योर वचन लिखो :-- 
युनीनाम्‌ , श्रम्नौ, ऋषिभिः, हरिम्‌, अरिषु । 
२. इन के सथान में संस्कत शब्द लिखो । 
सूय॑ का, बन्दरों को, वर्षा से, श्राग को, श्रागमें। 
४. ष्टरि के रूप सभी विभक्तयांम किसर । 


कि, + + ~ 9 








हदशः पाटः 
विधिलिङ्‌ विधि प्रेरणा) के चर्थे 


पट्‌ घातु 


प्रथम पुरुष पटेत्‌ पठेताम पठेयुः 
वह पदे वेदोपदृं बे सब पह 


मध्यम पुरुष पटः पठेतम्‌ परेत 
तू ष्टे तुमदो पदो तुम सब पदो 
उत्तम पुरुष पठेयम्‌ पठेव पठेम 


मेपद्‌ः हमदो पदँ हम सव पदे 


"विधिलिङ्‌ सम्भावना, सामथ्ये, निमन्त्रण प्रेरणा शआरादि 
कई अर्थो मे अता है। 


प्रथमः भागः ‰९ 


~ ~ ~^ = ~ ~ ~~ 





विधिलिड्‌ के प्रत्यय 
प्रथम पुरुष इत्‌ इताम्‌ इयुः 
मध्यम पुरुष इः इतम्‌ इत 
उत्तम पुरुष इयम्‌ इव इम 
` सशब्द 
्रकारः--ढग विपरीत । (विरुषण)--उलटा 


प्रसिद्ध (विशषण) विख्यात श्रपि (अन्यय)--भी 
तुषित ( ” )--प्यासा अति ८ )- अधिकता 
पूत ( ” )-पवित्र कं (` )- कदां 
सुखम्‌ (क्रियाविशेषण) खख से 

वज्‌ (खुरा०)--छोडना विचल्‌ (भ्वा०)--दयना 

तृषिताय जलं यच्छेत्‌ । यदि यूयम्‌ इच्छथ, गच्छेत्‌ । 
आय; वेदान्‌ प्टेधुः । येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः 
युरुषः भवेत्‌ । हरः षया वयं सुखेन वसेम । नरः 
धर्मात्‌ न विचरेत्‌ । अति सर्वत्र बजेयेत्‌ । पण्डितानां 
समाजे अपण्डिताः मौनं भकतयु । 

अभ्यासः 

१. संस्कृत मे अनुवाद करो :- 

यदि राम चाहता दै, जाए । हिरण वनो में रहं । 
तुम सत्य बोलो । 


ध संस्छृत-शिन्ञा 





0 + 


तुम श्ंगन मेँ सेलो । सव स्थानों मे सुख हो। उसके 
पाप नष्ट हयं । श्राचार्य शिष्यो को उपदेश दे। मँ चाहता 
हू, तुम दध पियो । 
२. तुद्‌" "दिव' ओर चुर्‌" के रूप विधिलिड्‌ मेँ 


¢ क । 
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लिखो | 

एकोनविंशः पाटः 

उकारान्त पुलिङ्ग साधुः 
प्रथमा साधुः साधू साधवः 
द्वितीया साधुम्‌ »? साधून्‌ 
ततीया साधुना साधुभ्याम्‌ साधुभिः 
चतुर्थी साधवे र साधुभ्यः 
पञ्चमी साधो 23 29 
षष्ठी § साध्वोः साधूनाम्‌ 
समी साधो +) साधुषु 
संबोधन साधो साधू साधवः 

उकारान्त पिङ्ग शब्द्‌ 
रत्रुः-- वैरी मानुः--सूय 


तरः इन्दुः- चाद 
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वायुः--पवन बन्धुः-- सम्बन्धी 
रिरुः--बच्वा बिन्दुः- वृद 

न्य शब्द्‌ 
खलः--दु् साधुता--मखादई 
यथा--(ययः) - जैसे तथा (अन्यय)-- वैसे 


अस्‌ “होना' विधिलिङ्‌ 

प्रथम पुरुष स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 
मध्यम पुरूष स्याः स्यातम्‌ स्यात्‌ 
उत्तम पुरुष स्याम्‌ स्याव स्याम 

सिहाः पशून्‌ नखः दारयन्ति । धर्मेण हीनाः पञ्चभिः 
समानाः । इन्दोः प्रकाशः शौतरः भवति । शिश्नो ! 
पश्य, गर्दमः मारं वहति । धेनूनां दुग्धे मधुर भवति । ये 
भक्ताः स्युः ता्‌ पच्छ । मेघात्‌ जस्य बिन्दवः पतन्ति। 
सिंहात्‌ मयं भवति । दुजेनात्‌ कस्य भयं न जायते । 

अभ्यासः 

१. संस्कृत मे अनुवाद करो -- 

मलों के साथजा । बेरीसे इरहोतादहै। पवन की 
चाल मन्द है । बच्चे को दग्ध दो | बच्चों के साथ खेलो। 


हीनः चनौर रहितः के योग में ठृतीया विभक्ति आती है । 
जिप् से भय हो उसमे पञ्चमी विभक्ति आतीदे। 


संस्छत-शिक्ता 
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वृक्ष कीक्राया मेँ वेटठ। शरश पर विवास न कर। 
वायुके वेग से बादल चलते है । 





२. शत्रौ, मानो, वाचुना, विधुम्‌ , वन्धवे--इन कफे 
विभक्ति ग्मौर वचन लिखो । 


३. बधोंको, बृन्दों से, पृक्ष पर, सथं के लिये-- 
इनके स्थान पर संस्छरत शब्द्‌ लिखो । 





विंशः पाटः 


पट्‌ चा लड्‌ लक्मर्‌ (सामान्य मूतकाल के अथं मे) 
प्रथम पुरुष श्रपटठत्‌ श्ररताम्‌ पठन्‌ 
उसने पदा उनदोनेपदा उनसबने षदा 
मध्यम पुरुष शअषढः अपरतस्‌ सपरत 
तूनेपदा तुमदोनेपढा तुम सवनेष 
उत्तम पुरुष श्रपटम्‌ श्पठाव श्रपठाम 
मैनेषदा हमदोनेषढा हमसब नेषा 


® र्न 
स्मरणाय--लङ लकार मे घातु से पूवं श्रः जोडा 
जाता है। 
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लङः लकार के प्रत्यय 
प्रथम पुरष त्‌ ताम्‌ श्रन्‌ 


मध्यम षुरषे : तम्‌ त्‌ 
उत्तम पुरुष श्रम्‌ वें म 

राब्द 
कृषकः--किसान ग्रीष्मः--गमीं 
शुरः-- सभर ्षे्रम्‌ -खेत 
मूषकः-- चूदा हरिति--(विश्चेषण)--हरा 


तडागः--तालाब द्यः (अन्यय)--कर (बीता हआ) 
परस्मैपदी धातु 
निन्द्‌ (भ्वा.) निन्दा करना । उयध्‌ (विध्‌) (दिवा.)- 
बीधना | 
सीता रामेण सह वनम्‌ अगच्छत्‌ । माजीराणां 
भयेन सूषकराः अनयन्‌ । ग्रीष्म तडागस्य जलम्‌ अर्पि 
अश्युष्यत्‌ । व्याधः बणेः शुक्रम्‌ अविध्यत्‌ । कृषकाः 
षेत्म्‌ असिञ्चन्‌ । सपः बिलात्‌ भिरगच्छत्‌ । साधून्‌ 
अनिन्दन्‌ दुज्नाः । ह्यः वायोः वेगेन दक्षाः अपतन्‌ । 
अभ्यासः 
१. संस्कृत में अुवाद करो :- 
मेने प्र लिखा। तुम नगरको ग । तूने पाट 


६ संस्कृत-रिक्ता 


पदा । उन्दने पुस्तके पदीं । बच्चे ने सांप देखा । मोदन 
फ़ल ज्लाया । हम षर गए । किसान ने खेत को सींचा। 
हम ने पुस्तकं पदीं । 


२. तुद्‌ , “दिव्‌ ओर खुर के क्ड भ रूप छिखो | 


एकविंशः पाटः 
दकारान्त नपुसकं लिग--बारिं भनी) 
प्रथमा वारि वारिणी वारीणि 
द्वितीया  ; ) ); 
तृतीया वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
चतुर्थीं वारिणि वारिभ्यः 
पचमी वारिणः „+ 
प्री वारिणोः वारिणाम्‌ 
सप्तमी वारिणि प वारिषु 
सबोधन वारि, वारे वारिणी वारीणि 
उकारान्त नपसक लिंग "मधुः (शहद) 
प्रथमा मधु मधुनी मधूनि 
दितीया ‰ + ५ 


शेष रूपावली परिशिष्ट मागम देख । 


भथम माग ७ 


9 + 9 9 + + क क ज "नि + था क 


उकारान्त नपुंसक लिद्घ रब्द 
सानु--पवत की चोटी । वस्तु--पदार्थं। 
श्रसू-(दोना) के रूप लङ्‌ मे 
प्रथम पुरुप ्रापीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 


मध्यम परुष श्रासरीः शआ्रास्तम्‌ शास्त 
उत्तम पुरुष श्राम्‌ श्रास्व ्रास 
अन्य शन्द्‌ 


हेमन्तः--सखस्दी की ऋतु श्राविल-(विशेषेण)-- मला 
निम॑ल (विशषण)--स्वच्छ विश्चाल--(विरोषण) बड़ा 
यावत्‌ (अब्यय)--जब तक भेषजम्‌ --दवा 
च (अव्यय)--ओर 
कुर्‌--कर 
गोदावरी-तीरे बिश्चालः शाटमङीतरुः आसीत्‌ । 
मेधाः वारिणा पणाः आसन्‌ । ठेमन्ते हिमालयस्य 
सानुषु हिमम्‌ अपतत्‌ । तडागस्य आविरे वारिणि स्नानं 
मा डुरु । निमेेन बारिणा शरीरं शुधष्यति। परस्य 
वस्तुनि कः विश्वासः । पर्य हरिणीनाम्‌ अक्षणि, 
तानि केषां चित्त न हरन्ति । अजीर्णे भेषज बार । 
ग्रभ्यासः 
संस्छरत मेँ अनुवाद्‌ करोः- 
कव्वा चोटी पर वैठता है । नदी का पानी मत पी, 


~ संस्छृत-शिक्ता 


[9 वः वा ` कः ` का क का क ता ऋ चणा क क आ छ छ का ^ व + कक + ~ + नि नि 


हमने दही खाया । शंखो की रक्षा करो । बो को शहद 
दो । सब वस्तु नष्ट हो जाती र। उसकी शंखो में 
शास्‌ रै । भ्रमर शहद पीते है! 


दराविशः पाटः 


ट्टट्‌ लकार्‌ (भविष्यत्‌ काल के रथं मे) 
प्रथम पुरुष परटिष्यति परिष्यतः पठिष्यन्ति 
वह पदेगा । वे दो पदृगे | वे सब पटृगे | 


मध्यम पुरुष परिष्यसि परिष्यथः पटिष्यथ 
तू पटेगा । तुम दो पदोगे । तुम सव पटूोगे । 
उत्तम पुरुष पटिष्यामि पटिष्यावः परिष्यामः 


मँ पदुगा । हम दो पगे । हम सव पटोगे । 
स्यरणीय--१--लट्‌ लकार मे धातु ओर प्रत्यय के मध्य 
मे स्य जोडा जाता है । 
गर~श्य'के सकार को षकार होनेसे श्यः का श्यः 
बन आता है। 


लुट्‌ लकार मेँ धातुर्न के रूप 


प१त्‌-- पतिष्यति दा-दास्यति 
वृद्‌--चदिष्यति पा--पास्यति 
गम्‌--गमिष्यति ज्ञा--क्ञास्यति 


मू-भविष्यति स्था--स्थास्यति 
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राञ्द्‌ 
व्याघः--हिकारी | श्वः--(अव्यय) करू आनेवाला 
प्रवकाशः-- छद्धी | ्रघुना-- (अन्यय) अव 
याचकः-(चिश्चषण) मांगने वाख । यद्‌ा-(अन्यय) जब 
अनृतम्‌ --ञ्चट तद्‌ा-(अन्यय) तब 
श्वः रामः बनं गीमष्यति। पर्य बार ! व्याधः 
समागच्छति, अधुना खगाः उत्पतिष्यन्ति । वाराः ! 
तत्र न तिष्ठथ, हरिणाः पानीयं न पास्यन्ति। भरतः 
चिन्तयति--अहो ! कथे वने रामं ज्ञास्यामि १ तेदुरै 
सह न स्थास्यन्ति । षयं तैः सह पाई न परटिष्यामः। 
चायोः वेगेन वृक्षेभ्यः फलानि पतिष्यन्ति। रामः याचकेभ्यः 
पि दास्यति ? अहं कदापि अनृतं न वदिष्यामि । 
अभ्यास 
१. संस्कृत मे अनुवाद करो :- 
हम सदा सच बोलेगे । हरिणि पानी पीर्गे। राम 
कव आवेग? मँ कल पाठ नहीं प्दुंगा। जव यहां 
गोपाल बेठेण तव मँ वहां जाञ्गा । देव धोड़े से नहीं 
गिरेगा । क्यात्‌ मूढ बोलेगा ? 
२. तोलयिष्यति, धाविष्यसि, मिलिप्यामः, चिन्त- 
पिष्यथ--इन के धातु, गुण ओर पुरूष बताभो 1 
३. हस्‌ श्रौर भक्षक सूप लुट लकार म लिखो । 


संस्करत-शिक्ता 


 त्रयोविंशःपाटः ` 
संख्यावाचक 
१ एक & षष्‌ ११ एकादशन्‌ १६ षोडषन्‌ 
२ द्वि ७ स्न्‌ १२ द्वादशन्‌ १७ सप्रदक्नन्‌ 
३२ ८ अष्टन्‌ १३ त्रयोदशन्‌ १८ अष्टादशन्‌ 
चतुर्‌ ९ नवन्‌ १४ चतुदंशन्‌ १९ नघदशचन्‌ 
एकोनर्वि्चतिः 
५ पश्चन्‌ १० दशन्‌ १५ पञ्चदशन्‌ २० विकतिः 
स्मर्णीय--इन संख्या वाचक विशेषण की रूपावली 
परिशिष्ट मे देर । 
कुन्टुक्‌-कोडा 
महेश्लः--रमेश्च ! इत्र गच्छसि ? आगच्छ, तत्र 
गच्छावः । त॒त्र कन्दुकस्य क्रीडा तेते | 
रमेसः-- कथय, छत्र का क्रीडा अस्ति! 
महेश्ः-- अस्माकं वि्याखये कन्दुकक्रीडा अस्ति । 
रमेशः--एते सर्वं इत्र गच्छन्ति १ 
महेकशषः--पञ्च पुरुषाः चतुभिः वाटकः सह अत्र 
एव॒ आगच्छन्ति । एते अपि क्रीडां 
द्रक्ष्यन्ति । 
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रमेश्चः--तव च्रण्यां कति" छात्राः सन्ति? तेषु च 
अत्र कृतिं क्रीडन्ति ? 

मेशः--मम श्रण्या पञ्चर्धिशषत्‌ छात्राः सन्ति । तेषु 
च अत्र सप्र क्रीडन्ति) 

रमेशषः--अत्र स कति छघ्राः क्रीडन्ति ! 

महेश अत्र एकादश, तत्र एकाद, सथं द्वार्विश्षतिः 

भश का 

रमेश्षः-- एतानि चत्वारि फलानि सन्ति । एकं एरु अहं 
भक्षयामि, स्वं दवे मक्तय, एकं च तस्मे यच्छ । 

महेशः-- फलानि पथाद्‌ भक्षयिष्यामः, प्रथम तत्र 
गच्छामः । 

रमेशः--परय, महेश ! तस्मिन्‌ उपवने तिसः अला; 
तृणानि चरन्ति, चतसः च पत्राणि मक्ष्यन्त्‌ | 
तासु चतद्यषु एका चकिता क्रीडा पश्यति । 

महेशः ङुत्र प्यधि, रमेश्च ! पर्य, देवः कथं पादेन 
कन्दुक क्षिपति ! दा धावतः, तरयः द्र्श्ति ू 
च विस्मिताः व्ष्न्ति । देव गष 
( क्रोडा अन्तं याति सवे गछन्त ) 


` म्करति शब्द नित्य बहुवचन मे प्रयुच्छसर्ता- दिश्य ४ शब्द नित्य बहुवचन मे प्रयुक्छं 
द्वितीया विभक्ति में “कति” रूप बनता हः [ शृष.धिभक्तियो- मे 


"कविः की भति शूप हग । 










५२ संस्छत-शिन्ता 
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शब्दाः 
कन्दुकम्‌-गेदं कृति (ससख्यावाचक)-कितने 
उपवनम्‌--उद्यान कुत्र (अभ्यय)--कडां 
विस्मित (विशेषण) क्षिप्‌ (ठदादि)--फेकना 
अभ्यासः 

संस्कृत मे अनुवाद करो :- 

प्राचीन काल मेंएक राजा था। उसके पुत्रों में 
राम सबसे बडाथा। वह चौदह वषं वन मेंरहा 
उसकी सखी वन में साथ रही । 

बलराज की तीन पुस्तके है, सतीश कीचारर्ह, 
पर धर्मवीर की एकमी नहीं हे । स्कूल मे पाच दिन 
कीदु्टीदे। 

एक, द्वि, ति श्रौर चतुथ्‌ के रूप तीनों लिंगो भृ 
लिखो । 


चतुर्विंशः पाठः 


युष्मदू-- सवेनाम 
प्रथमा त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
दितीया त्वाम-त्वा युवाम्‌-वाम्‌ युष्मान्‌ वः 


नि 


[क 
ततया 
चतुर्थीं 
पमी 

© 
षष्ठा 
सप्तमा 


प्रथमा 
हितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पञ्चमीं 
खष्टी 

(र, 
सप्तमीं 
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त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
तुभ्यम्‌-ते युवाभ्याम्‌-वास्‌ युष्मभ्यस्‌ -वः 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
तव-ते युवयोः-वाम्‌ युष्माकम्‌ -वं 
त्वयि युवयोः युष्मासु 
अस्मद्‌-सवेनाम्‌ 
अहम्‌ ग्रावाम्‌ वयम्‌ 
माम्‌-मा आवाम्‌-नौ अस्मान्‌-नः 
मया स्रावाभ्याम्‌ श्रस्माभिः 
मह्यम्‌-मे आवाभ्याम्‌-नौ चस्मम्यम्‌ -नः 
मत्‌ त्रावाभ्याम्‌ श्रस्मत्‌ 
मम-मे त्रावयोः-नौ श्स्माकम्‌-नः 
मयि श्रावयोः ग्रस्माघु 


सुमर्णीय-- विना के योगमें द्वितीया, तृतीया 

ओर पञ्चमी विभक्ति आती दै। 
रामः--देवी ! मया सह गमनस्य विचार त्यज | 
अहत्वा यनः न नेष्यामि । तव स्वभावः कोमलः 
अस्ति । बने जीवन दुःखमयं भवति । न तत्र गमने 
सुखं, न च निवासे । मार्गाः दुगमाः, जरं दुठेमम्‌ । 
“नी घातु दह्िकमेकदहै। द्विकमेक का अथे तथा प्रयोग 
अध्यापक विद्याथिर्यो को सममा दें। 





शध संस्कत-शिन्ता 


मयि विश्वासं रु । मम मातभिः समं गृहे सुखन 
निवस । आग्रहं त्यज । 

सीता-- कथय नाथ { कथं त्वां विना अह्‌ गहे 
स्थास्यामि ? त्या धिना भवनं बनम्‌, दश्चः शून्यः 
यथा छाया ब्ृक्षु, चन्द्रिका च चन्द्र न स्यजति तथा 
अहं त्वन त्यक्ष्यामि । यत्र तवं स्थास्यसि, तत्र स्था- 
स्यामि । त्च दुःखे दुःख, सुख च सुखम्‌ अनुभविष्यामि । 
समयि कृपां इर, मा च वनं नय । 

शब्दाः 
निनादः--आवाज दुगम (विश्षषण)--जां दुःख 
स गमन ड सके 
ममनम्‌- जाना ्राग्रहः--हर 
शयनप्ू-सोना स्वी-<८कु-- मानना 
गृहा -- गुफा ऋनु-\^म्‌ --अयचु भव करना 
दुःखमयप्‌ू-दुःख वाखा साकम्‌ (अन्यय}--साथ 
भयदम्‌- भय देने बाला 
` अभ्यासः 

यह्‌ हमारा विद्यालय है। तुम्हारा निवासस्थान 
कहँ है ? हमारे गोँवमे उधानदहै। क्या तुम्हारे नगर 
मँभीटखद्यानदहैक्या तुम मेरे साथ वहाँ जाग्रोगे ? 
क्या तुम मु पर विश्वास करोगे? तुम पर क्सि का 
विद्वास है? मै तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा! 
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पञ्यविशः पाटः 
(क) देवः नगरं गतः (देवः नगरम्‌ अगच्छत्‌ | ) 
वालेन मृगः ष्टः ( बालः खगम्‌ अपदयत्‌ । ) 


(ख) पवनस्य वेगेन पतितं शृक्षं पश्य 
( वाथुके वेग से गिरे हुए व्द्को देख) 
[प क 
रजकेन ताडितः गदर्भः मारं वहति । 
( धोवी से पीटा जाता हृ गधा भार उहाता है ) 
९--्त' (त्‌) प्रत्यय धातु के अन्त में रुगता हे । 
२--इस का प्रयोग दो प्रकार से होता है । ह 
(क) क्रिया पद केस्यानमें (कुड्‌ र्कार के अथं म) 
(ख) विशेषण फे रूप में । 
स्मरणीय--चअकमेक घातु से कटेवाच्य ओर भाववाच्य 
मे तथा सकमेक धातु से कमे बाच्य म यह्‌ प्रत्यय 
जोड़ा जाता है । 


प१द्‌--परित गम्‌--गत 
पत्‌ -- पतित अरमू-( श्राम्‌ } रान्त 
भक्षु--मक्षित स्था--स्थित 
नी-- नीत इष्‌--दइश् 

टप्‌--दष् 


एकः श्रगारुः सिंह कथयति--श्रगराज ! पि 
त्वया सः गदभः दष्टः १ अत्र सः भागतः, प्रं तव भयेन 


८६ संस्कृत-शिन्ता 
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स गतः । अहं गच्छामि तं च पुनः आनयामि, त्वं 
तस्य मारणाय अत्र तिष्ठ । 

८ भरृगारः गदं मस्य समीपे गच्छति कथयति च ) 

मातुरु ! अपि इश ते १ अद चिरात्‌ दृष्टः 
अपि! त्वं सुचिरं कत्र स्थितः? अपि ते कुश्चल ? 
कथं दुरः असि ! सः दुष्टः रजकः तुभ्यम्‌ आहराय 
तृणानि न यच्छति १ सिंहः अस्माक्रं नुषः अस्ति। 
तस्य अमात्यस्य पदं रिक्तम्‌ अस्ति । स्वम्‌ अमात्यः भव 
तत्र च आगच्छ । यत्‌ खम्‌ इच्छसि सपः तुभ्यं सर्वम्‌ 
इष्टं दास्यति । शरगालस्य वचनः प्रान्तः गद॑मः बदति, 
रजकेन ताडितः अहं प्रतिदिनं तस्य मारं बहामि। स 
च दुष्टः मद्यं घास्युष्टेम्‌ अपि न यच्छति । अहम्‌ 
अमात्यः मवामि । अधुना तत्र धं मां नय । अहं तत्र 
सवम्‌ इष्टं सुखन भक्षयिष्यामि । 

एवं भृगाठेन गदेमः तत्र नीतः, सिंहेन मारिति,; 
ताभ्य च खदितः कविना सत्यं कृथितम्‌--बुद्धिदीनाः 
विनश्यन्ति | 

शब्दाः 

रजकः--घाबी ग्रय--(अन्यय) आज 

गरमाव्यः--मन्बी कुत्र -- (अव्यय)कर्टा 

मातुलः--मामा प्रतिदिनम्‌ (अन्यय)हरदिन 
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( १) संस्कृत में अनुवाद कयो :- 
मोदन ने पुस्तक दी । सिखा हु्रा पत्र ला। मने 
क्या पडा । गिरे हए फल को सत खा। बालक ने 
कव्वा देखा । वह धर गया । उन्होने पाठ पदा} उसने 
हरिण छोड़ दिये । हमने फ़ल खाए । वृक्ष से प्ते गिरे । 
उसने पुस्तक पदी । 
(२) इस पाठ में प्रयुक्त क्तान्त शब्दयो को चनो श्रौर 
उनके धातु बताश्रो । 
(३) किन्हीं पाच धातुश्रों से परे "क्तः प्रत्यय लगा 
कर श्रपने वाक्यों मे प्रयोग करो । 


पटविशः पाटः 
4 ॥ + ॐ ॥ 
-त्वा+--प्रत्यय (करको) -तुम+--प्रत्यय (क स्यि) 
(क) 
पट्‌-परित्वा-- पितुम्‌  जि-जला--जेतुम्‌ 
गम्‌ -गत्वा--गन्तुम्‌ नी-नीत्रा--नेतुम्‌ 
स्था-स्थिखा-- स्थातुम्‌ द्शु-ष्ष्ट्वा--दरष्टम्‌ 
८ 
पा-पीता - पातुम्‌ र्मृ-स्मृता- स्मतम्‌ 


तुर्‌ -तोलयित्वा--तोलयितुम दा-दसवा--दातुम 
त्वा छर तुम क्रमशः क्त्वा ओर तुमन्‌ प्र॑त्यय के गष हैँ | 


८ संस्क्रत-शिक्ता 


शब्दाः 
माजारी- षष्टी प्रभातं--प्रातः 
उपदिशू--शिक्षा देना 

(क) एकदा कस्यचित्‌ गृहस्य सवं मूषकाः भिरित्वा 
अचिन्तयन्‌-अहो ! सा माजार प्रतिदिनम्‌ अस्मान्‌ 
नाश्चयति। अस्माद कः अस्ति, यः तां मार्जारं 
माराधैतु प्रभवत्‌ 

तेषु एकः पदति अहं तां मारयिष्यामि, द्वितीयः 
च कथयति--अहं तां नाक्षपिष्यामि । एषं स्थं बदति 
नृत्यन्ति च । (तदा तत्र एका माजरी आगच्छति) 
तस्याः चब्दात्‌ भ।ताः सर्वे मूषकाः धाविताः । कथितं हि- 
(नियेखस्य सद्‌ा मयम्‌ । 

(ख) आचायः छत्रान्‌ उपदिति, छत्राः ! प्रभति 
ईशरं स्मत्वा विधालयं गच्छत । तत्र गुरं नत्वा पाठं 
पटत । यूयम्‌ अत्र पारितं क्रीडितु च समागताः । अतः 
पठनस्य समये पडत, क्रीडनस्य समये च क्रीडत । 

अभ्यासः 

१. संसृत में ्नुवाद्‌ करो :- 

वालक पाठ पठ्‌ कर गण । रावण सीता को हरं 
केलिये गया। हरिण जक्ष पीने के ल्ि दौड़े! हम 


प्रथम माम ५५६ 


~ ~ ~ ~ क न ~ -- न  ि क ष 


खेलने के लिये ज्बेगे । सुनार सोने को तोलने के किये 
तैठा । राम ने राव को जीता । धर्मको होड कर सुख 
नहीं होता है । राम रावण को जीत कर श्राया । बालक 
सांप को देखकर दौड़ गया) वह जल पी कर्‌ चला 
गया ! हम कौतुक देखने के लिये वँ गए । 

(र) इस पाठ में प्रयुक्त^त्वा' श्रौर तुम्‌ ` प्रस्यय-श्रन्त 
वाले शब्दों को चुन कर उनके धातु वताश्रो । 

(३) किन्हीं पाच घातुश्रं से परे-्वा' ग्रौर-तुम्‌ प्रत्यय 
जोड कर्‌ उनका प्रयोग वाक्यों में करो । 


वणमाने 


सप्तविंशः पाटः 
विद्या 
अस्ति दक्षिणदेशे मदिलपुरं नगरम्‌ । तत्र॒ सक- 
ष ५ ९ 
खघ करस इश्षलः सदश्चनः नाम महीपालः आसीत्‌ । 
तस्य त्रयः पुत्राः विद्यया रहिताः मन्दबुद्धयः च आसन्‌ । 
एकदा ताच्‌ दष्ट्वा तेन चिन्तितम्‌--अहो । मम एते 
निगणः पुत्राः राज्यस्य नाशं करिष्यान्ति। एतेषाम्‌ आदरः 
न मविष्यति। यतः संसारे गुणानाम्‌ एव॒ आदरः 
मषति । गुणाः पूजास्थान भवन्ति । उक्तं हि-- 


[अ 


९० संस्करत-थिन्ता 





(ककः ष्णः पिकः कृष्णः, को भद्‌: पिककाकयोः । 
वसन्तसमये प्रापे, काकः काकः पिकः पिकः ॥' 
तत्‌ यज्ञं करोमि येन एते शिक्षिताः स्युः । अपि 
च विधारदहितः पुरुषः परशयुः भवति । कथित च-- 
विद्याविहीनः पञ्चुः।' 
रब्दाः 

महीपालः- रजा सकल्(वि०)-- सम्पूणं 
कला--हुनर कुशल ,, -चतुर 


जिनोषि 


्रष्टाविंशः पाटः 
श्रीरामः 

श्रीरामः बस्ये सवाः विधाः अपस्त्‌। पितुः 
आज्ञाम्‌ अपारयत्‌ । तेन भरतस्य कृते राज्यं त्यक्तम्‌ । ` 
चतुदश वर्षाणि वनेषु प्रान्तम्‌ । दुजनानां नाशः कृतः । 
सज्जनानां रक्षा कृता | रावणः मारितः षिमीषणः 
रक्षितः । भ्रातृभिः सहं भित्वा राज्यं कृतम्‌ । प्रजाः 
स्नहेन षाछिताः । 

श्ररामस्य चरित्रे संसारे परमं पवित्रम्‌ अस्ति | 
सत्यम्‌ उक्तम्‌ । 
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‹“यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः, सागराश्च महीतटे । 
तावत्‌ रामायण-कथा, लोकेषु प्रचरिष्यति ।।'' 





रान्य: 
स्नेहः -ग्रेम परम-(विश्ेषण)-अत्याधेक 
वाल्यम्‌-बचपन कृते-(अन्यय )-के लिये 
चरििम्‌-चरिति अधि-गम्‌-प्राघ्त करना 


एकोनविंशः पाटः 
सूक्तयः 
(क) 

१. ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः । 
२, अनभ्यासे विष विधा | 
३, चिन्ता ज्वरो मनुष्याणाम्‌ । 
४, चौराणाम्‌ अनृतं बलम्‌ । 
५, छिन्ने मूठे नैव शाखा न पत्रम्‌ । 
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शब्दाः 
ग्रनभ्याप्षः-- अभ्यास न करना दिन्न-( विद्योषण) 
उवृर्‌ः--ताप (बुखार) कटा दुआ 
मृलम्‌-- जड 
(ख, 
१. शठे लाघ्यं समाचरेत । 
२, मद्यपाः फिं न जल्पन्ति । 
३, न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ । 
४, अर्थो हि रोके पुरूषस्य बन्धुः 
५. सर्वे गुणाः इाश्चनमाश्रयन्ति | 
शब्दाः 
मथयप--(विश्चे०) मद्य पौनेवाखा । ्र्थः--धन 
शठः-- बुरा, दुष्ट काञ्चनम्‌--साना, धन 
साख्वम्‌--बुराड, इष्टता «८जस्प-- (भ्वादि) 
वक्वाद्‌ करना 
श्लोकाः 


(१) उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति खे मरगाः॥ 
(२) यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः | 
यस्यार्थाः स पुमाचूलोङृ, यस्यार्थाः स च पण्डितः 


प्रथमः मागः ९२ 


(२) दुजेनस्य च सर्पस्य, बरं सर्पो न दुजनः। 
सर्पो दन्ति कारेन, दुजनस्तु पदे पदे ॥ 

(४) हस्तस्य भूषणम्‌ दानं, सत्य कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
भोत्रस्य भूषणं शासं, भूषमे किं प्रयोजनम्‌ ॥ 

(५) णएकेनपि सुवृक्षेण, पुष्पितेन सगन्धिना । 
वासिते तदन सवे, सुपुत्रण इर यथा ॥ 


शब्दाः 
पुषित-- पूर हप भ्रोत्रम--कान 
पुमान्‌---पुरुष पदम्‌--पेर 
करटः- गला वासितम्‌ -- ग्न्त किया 


मनोरथः-मन की इच्छा +“दशु--डसना, काटना 


परिशिष्ट 


संस्कत वाक्य बनाने के लिए क्रिया ओर कर्ती पर ध्यान 
देना आवश्यक है । 
क्रिया 


१. लट--वततमानकाल, लोट्‌--आज्ञा, लङ्‌-- भूत, लिड्‌- 
विधि ओओर लट्‌ लकार भविष्यत्‌ मे अते हैं| 

२. प्रत्येक लकार मँ प्रथम, मध्यम ओओर उत्तम ये तीन पुरुष 
होते ह 

३. प्रस्येक पुरुष मे एकवचन, द्विवचन शओ्रर बहुवचन होते है । 

केता 

१. दृसरों के लिये प्रथम पुरुष-(एक०~--सः, द्वितो » 
वहु०--ते) 

२. सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष--(एक०--तम्‌ , दह्ि- 
युवाम्‌ , बहु>-यूयम्‌ ) 

२. अपने लिए उत्तम पुरुष--(एक०--अहम्‌, दि---्राषाम्‌ 
वहु -- केयम्‌ ) 

४. प्रथम, मध्यम, उत्तम क्त के साथ क्रम से प्रथम, मध्यम्‌ 
छोर उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है । 

५. एक दो या बहत कती के साथ क्रम से एक वचन, द्विवचन 

श्रोर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है । जेसे-- 


एकवचन हविवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष-स पठति तौ पठतः ते पठन्ति 
मध्यम पुरुषत्वं पठसि युवां पठथः यूयं पठथ 


उत्तम पुरुष--अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः 


[ +# 


५, 


५! 
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९ 


स 


श्मनुवाद करते हुए इन बातों का ध्यान रख-- 


, वाक्य मँ जिस काल कीक्ियादो उसी काल के अनुसार 


लकार का प्रयोग । 


प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के कतो के साथ 


क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष की क्रिया 
का प्रयोग । 
कत्तौ के एक, दो या बहुत होने से क्रिया के मी एकवचन 
द्विवचन श्रौर बहुवचन का प्रयोग । 

कारक विभक्तियां 
प्रथमा-कतो के योग म--राम गच्छति । 
दितीया--कमे (को) के योग मै--रामः वनं गच्छति। 
तृतीया -हेतु (कार्ण-ने, से) के योग मेँ-रथः चक्रेण चलति । 
चतुर्धी--देने ८ संप्रदान-केलिए ) म--स रामाय पुस्तकं 
यच्छति । 
पश्चमी-अलग (चअपादान-से) होने में--वृ्तात्‌ पन्नं पतति। 


६. षष्ठी-सम्बन्ध (का, के, की) बताने मँ--रामस्य बाणः । 


© 


1 


(यह कारक विभक्ति नहीं है) 


, सप्रमी--आधार (अधिकरण-मे, पर) कै योग मे--पात्र 


जलम्‌ अस्ति । 


 प्रथमा--संबोधन (हे, भो) मै--हे राम ! वनं गच्छं | 


उपपद विभक्तया 


किसी विशेष पद्‌ ८ शब्द थवा शब्दांश ) के उप शअ्रथीत्‌ 


समीप अथवा योगम भा जानेसे जो विशेष विभक्ति किसी 


रे 


शब्द्‌ म लगाई जाती है से ““डपपद्‌ विभक्ति कहते है । 
'संस्कृत-शिन्ता' के प्रथम भाग में श्राई हृ कुलं उपपद्‌ विभक्तियां 
उदाहर्ए-सदहित दी जाती हैः-- 
हितीया-(९) विना के योग मे-सीता रामं बिना गृहे न स्थास्यति । 
(र) “अनु, उपसगे के योग मे-सिदी मृगीम्‌ अनुधाचति। 
तरतीया--(१) "सदह? के समानाथंक अव्ययो के योग मेँ-रामः 
सीतया सह (साक, समं साधं वा) वनं गच्छति । 
(२) श्टीनः के योग मे-- घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, 
(३) ध्विनाकेयोग मेँ-सीता रामेण विना गृहेन 
स्थास्यति | 
चतुर्थी- (१) छप्‌ , क्र! दह्‌ रादि घातु के योगमेँजोक्ोघ 
दादि का पत्र हो उस मे--राज्ञी दासीभ्यः 
कुप्यति (क्रभ्यति)। 
(२) र्च्‌ तथा उसके समानाथंक धातुर्न के योग 
मै-- रामाय मोदकः रोचते । 
पञ्वमी-(१) जिस से भय हो उस मेँ- सिंहात्‌ भयं मवति । 
(२) विना के योग मेँ-रामात््‌ विना सीतागृे न 


स्थास्यति । 
खन्द 
उकारान्त "मधुः 
प्रथमा मधु मधुनी मधुनि 
द्वितीया ०) क वि 
तृतीया मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 


चतुथी मधुने छ मधुभ्यः 


पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्रमी 
संबोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पञ्चमी 
षष्ठीं 
सप्रमी 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्टी 


सप्तमी 


मधुनः मधुभ्याम्‌ 
) मधुनोः 
मधुनि 
मधु, भधो! मधुनी) 
सस्यावाचक्‌ 
"एकः केवल एकवचन में 
पुल्ठिग नपुंसकलिङ्ग 
एकः एकम्‌ 
र ५ 
एकेन एकेन 
एकभ्मे एकस्मै 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ 
एकस्य एकम्य 
एकस्मिन एकस्मिन्‌ 
“द्धिः केवलं ह्विवचन में 
पुंलिङ्ध न4सकलिङ्ग 
म टे 
ढो दे 
दाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
> 29 
#१ ११ 
दयोः दयोः 


११ 


धं 


मधुभ्यः 
मधूनाम्‌ 


मथु 
मधूनि ! 


सीलिङ्खः 
एका 
एकाम्‌ 
एकया 
कश, 
एकस्य 
एकस्याः 


११ 


एकस्याम्‌ 


सखीलिङ्खः 
दे 


५४ 
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दाभ्यम्‌ 
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१9 


दयोः 


प्रथमा 
हितीया 
तरतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्टी 
सप्रमी 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 


र्टः 


धिः केवल बहुवचन में 


पुंलिङ्ग नपुंसकलिङ्ध स्त्रीलिङ्ग 
त्रयः त्रीणि तिसः 
त्रीन्‌ 2) 9 
चिभिः त्रिभिः तिस्भिः 
तिभ्यः त्रिभ्यः तिदभ्यः 

११ १ ११ 
त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिञ्चणम्‌ 
त्रिषु त्रिषु तिसषु 

(चतुर्‌ › केवल बहुवचन में 

पुलिङ्ध नपुंसकलिङ्ग खीलिङ्ग 
चत्वारः चत्वारि चतस्रः 
चतुरः; प 9) 
चतुभिः चतुर्भिः चतखभिः 
चतुभ्यः चतुभ्येः चतसभ्यः 

१9 99 ११ 
चतुणाम चतुणौम्‌ चतसणम्‌ 
चुषं चतुषं चतरषु 

विपाट 


भ्वादिगण के परस्मेपदी धातु 

भू--होना--मवति, मवतु, भवेत्‌, अभवत्‌, भविष्यति । 
पट्‌-पदृना--पठति, पठतु, पठेत्‌, अपठत्‌ , परिष्यति। 
पत्‌--गिरना- पततिः पततु, पतेत्‌; अपतत्‌, पतिष्यति । 


खं 


स्द्‌-- र्ता ऊरना--रत्ति, रसकतु, रक्ेत्‌ , चस्क्त्‌, रक्षिष्यति । 
वद्‌--ब्रोन{--वद्‌ति, वदतु, वदेत्‌; अरवदेत्‌, वदिष्यति । 
गस्‌--जाना--गच्छति, गच्छतु, गच्छत्‌, अगच्छत्‌ , गमिष्यति | 
ह -हरना--दइरति, हर्तु, हरेन्‌, रन्‌, हरिष्यति । 
धाव्‌ दोड़ना--घाचत्ि, वावतु, धावेन्‌, अरधानत्‌, धाविष्यति | 
हस्‌--दँसना--हसति, हसतु, देसेत्‌, अहसत्‌, इसिष्यति । 
श्--रमरण्‌ करना-स्मरति, स्मरतुस्मरत्‌ ; अस्मरत्‌, स्मरिप्यति। 
जि-जीतना-जयति, जयतु, ज५त्‌; अजयत्‌, जेष्यति | 
ली -ज्ते जाना-- नयति, नयतु, नयेत्‌, अनयत्‌, नेष्यति । 
प्‌-पकाना--पचति, पचतु, पचेत्‌, अपचत्‌, परदयति । 
प्य्‌ -दौडना-स्यजति, स्यजतु, स्यजेत्‌ , अत्यजत्‌ , स्यदयति । 
दश्‌ -- देखना-- पश्यति, पश्यतु, पश्येत्‌, अपश्यत्‌ , द्रद्यति । 
स्था--ठदहरना- चिति, तिष्ठतु, तिष्ठेत्‌ , अतिष्ठत्‌ स्थास्यति | 
पा-पीना--पिवतिः; पिबतु, पिबेत्‌, अपिवत्‌, पास्यति। 
दा-- देना-- यच्छाति) यच तु, यच्छत्‌, अयच्छत्‌, दास्यति | 


तुदादिगण के परस्मेपदी धातु 
वद्-दुःख देना--तुदति, ददु, तदेत, अतुदत्‌, सोस्स्यति । 
मितदू-मिलना--मिलति, भिलवुःभिलेत्‌ अमिलत्‌ , मिलिष्यति । 
इष--चाहना-इ च्छति, इच्छतु, इ्च्डेत्‌ ॥ एच्छत्‌ ; एषिष्यति | 
क्तिप-फेकना--क्षिपति, क्षिपतु, कपित्‌, अक्षिपत्‌ , क्ते््यति । 
लिख्‌ --लिखना-- लिखति, लिखतु,लिखेत्‌ अलिखत्‌, लेखिष्यति । 
खज्‌-रचना-- सजति, दछजतु, खनेत्‌, अघ्लजन्‌ सखदयति । 
पच्‌ पृ्वना-एच्छतिः ए्च्छतु, प्रच्छेत्‌, अप्रच्छत्‌ , प्रद्यति । 


छ 


दिवादिगण के परस्मैपदी धातु 
दिव्‌--चमकना, जुञ्ा खेलना--दीभ्यति, दीभ्यतु, दीव्येत्‌ , 
अदीभ्यत्‌ , दे विष्यति । 
भ्रम्‌--पूमना-- घ्रास्यति, घाम्यतु,घ्ास्येत्‌ -अश्राम्यन्‌,श्रमिष्यति । 
नश्‌- नष्ट होना-- नश्यति, नश्यतु, नश्ययेत्‌, अनश्यत्‌ , 
नशिष्यति-नंद्यति । 
त॒ष--प्रसन्न दोना-तुष्यति, तुष्यतु, तुष्येत्‌ , अतुष्यत्‌ , तोच््यति । 
घ--क्रद्ध हाना -करष्यति, क्रथ्यतु, क्रध्येत्‌ .अक्रध्यत्‌ , क्रोत्स्यति । 
चृत्‌-नाचना--च॒व्यति, वत्यतु, चरप्येत्‌, अनृत्यत्‌ , नस्स्येति । 
चुरादिगण के परस्मेपदी धातु 
चुर्‌-चुराना -चौरयति, चोरयतु, चोरयेन्‌. अचोरयत्‌ , 
चोरयिष्यति । 
कथू-कटना -कथयति, कथयतु,कथयेत्‌ +अकथयत्‌ ,कथयिष्यति। 
दरड-दण्ड दे ना--दृर्डयति, दण्डयतु, दर्डयेत्‌ , अदण्डयत्‌ , 
दण्डयिष्यति । 
भूष्‌-सजाना -मूषयतिःभूषयतुऽभूपयेत्‌ अभूषयत्‌ ,मूषयिष्यति । 
चिन्तू--सोचना-चिन्तयति, चिन्तयतु, चिन्तयेत +अचिन्तयत्‌ 
चिन्तयिष्यति । ; 


भन््‌-खाना-सक्तयति,भक्तियतु शुन्धत -श्कयत्‌ र यिष्यति । 
पाल-पालना --पालयति, < षुर्लयतु, पालयेत्‌, अपालयत्‌ 


पालयिष्यति । ^ ; , 
,आ ~+ रत्छनना-ाकति द आव 
्माकरयष्यति । **०" | 


तड्‌ पीटना-ताडयति,ताड्यतु ताडयेत .अताडयत्‌ वियति 
इ-- फाढ्ना-दारयति,दास्रतुदीयेत्‌, अदास्यत्‌. दुर्हयिभ्यति । 


`" ~" _ 


